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र भमः ५ ज हनुमते नमः पार्यत्य बाच स 
दाय 
२ स्वामिन्‌ ज्ञानद प्रिय कारक" TİR मंया 


i सचे दबानों सेः अत प्रिये ॥९॥ इदानो आत्‌ मिच्छासिक- ं 
ağ | 
TİMİ "नावु सूने वेरेवन are सेत | 


६ 
. Nau TIRI ANg सबेस्व 
Geli iad 


उबाच भ देवीश Sri नयने 


GEEN 


सि GÜZ न कस्याये सयोपदेतम्‌ ५ कथे वाच्ये नमतः 
कवर्च कल्य पाद्यम्‌॥७॥ सभ रुपा İİ नाना कूट मोण्ट: 
TET "शङ्करे गुरुगम्यं चयच कुल ra 

न प्रत्यत यायाने जायन्ते गज गामोले » “तरव सहेशोने 
İİİ कवचं प्य्‌ ॥६२'पानेत्यु वाच ॥नरान्यस्यंभचाने 
SİİRT vesair प्राण न्यो AT १ 


RE २७॥ TI किके न दरें ARAT नराम्बहमा' 
गाणयं शाक्त सोर चे शेवं TETA सुत्तमत्‌ A "मत्य 
TR MAR सह्य सामान्यत स्त्यया "दले विशेषता 
यद्य तत्सर्व कथयामिते॥९॥ श्री TATAR को सन्यः के) 

` उण्डस्याषि से प्रियः" नहेरे सामरे कारन काया: 
Td TEM ९०४ दश विद्यावविशेषेण योडुओ मन्त नायका 
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f TT मोर्त संच्यान्या मन्न राजो चरायतः ॥९९॥ EZEN 
-H जेनंकस्याय मन्ना येन्ये हनुमतः » रुहेह्यदेयादेवेश 
_ तेऽपि मह्य समीर्यता: ॥ ९२॥कि वटूक्ते नोगोरेशग्रलय- 
| TEA चेतसा » "अड्ड्‌ सोये मह्यते दत्ते के ले IRIRA 
MAN स्त्री रुप मम जोवेश Yİ किन्त विचारितम्‌ VA 
शिब AT सत्यं सत्ये बर रोहे सने टत्ते मयातब १९४५ १२४ 
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KET İİ तभ्ये कथ्यते शरण साम्‌ ग्रतस Rİ 
पाखण्ड बहुत्ना नाना वृष थर नरा ५१५४ TEREN f=) 
श्च जणो अस वीहेब्कृता * े व्ण स्व नतबेरब्यात। 
त्वेन जरानने ९६५ शाक्त चेन चटेबीशे सोर तेने तरज- 
MIY ˆ नाई॥गाणपत्वेन श्पर्ने ज्ञान Megat ॥१७॥ 
शरु Tİ समारव्याता वर्चारेव्यीन्त सूतल "त शिव्य 


i 4511 ep. T : Ag Tie 
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ÖTE कते मुझ क्ता यत्र PATIT UN सन्जा य च्या 
रणे तेयों नास्ति सामथ्ये मस्थिके ५ ATALET TR | 
Meral जर्गाततल ५५९५ यढीन्त azl पेपर: 
बपरारसद्‌ ५ हज देच यराणाहे नरक यतनं श्वस्‌ ५२०४. . 
ग्रकृतजीच्म जानते अन्‌ मया पुगे सारितम ॥ सजी रुयात्व- 


agaia ET) 
सिदे नाना कूद सोण्डत विग्रहस्‌ NRN ANT, Rİ $ 


नो दि NN 


शुणु यत्नेन सास्प्रतम्‌ WE सया aa ARAR- 
' बचे शभम्‌ १२२४ नाना कर मये यश्चा a AA 
१ नत Ti ॥ नक्तव्येकताचत्तत्त भवने TİR SİM an 
| कह कि यातिनां भेंद्र bE E GUS GO: UT. 
A हि aa शद्दाना San HEITA ॥२ ४५ TIĞI Sİ 
विशेषण TER उच्चारण समथानो शास्त्र 


हि. 


हिका क 


tyu 


REA सदा ५ २५७ हस्ता गत भंबेद्‌ İZ तरातयुण्य 
TR १ “अन्यथा शुद्र जातोनो यूजोक्ता ना संहेर्श्वसे 

॥४६॥ सुरब शीट्ेरकीहेना नां ZİYA ना स्रेश्दौरे 

यढो हुस्ता गत तत्स्या त्तदा याय RETA! ANAR, 

बिचाये देबोश *्यधकोणरण लोस्बक RA TT 

संदेह नान्यथानिस्ये कजत a Tör सा "४१ 


तुस्य मुच्यते बेसतः येये '' त्वया मोद TARTI a 
ETT १ २९।ॐ१ "नस्य भो हनमन्कव + ˆ 
स्ना सन्नर्ञै भी राम-चन्डर TETA रनष्ट्य उदे zam: 
TM झावीज हुक शक्त; Ai ara 
७1» ÖĞ जयाविनियागः डे उद्यद्भान समान a 


“खेम रसथिदास्वज व्यानः सक्त सनक बानर सरे 
HAM sits ०॥ S ales (०48 iş değ, 


स साबित सबेदा 9 नादेनेवानेशाचर नवरतं संतजबन्त मु- | 
___ दानानभूवंणभुषितेयवनजे नेन्दे समन्यस्मितस ६७ हों | 
ei यात्‌ हसे मे याते ललाटकम्‌ ४ मुख सण्डलेत 

Tİ Ñ बरतो हुट्याम्ब जस ॥३१॥ स्य नाभि देश. 

ने डर हये मे सदावतु " जेधे हनुमते रक्ष याये er 

TAGAN हनुमते नमो "५१ 


सत्काइझबशक्षरः॥ वन्यापकत्वेन्सततम च्या न्सोभन्ञ 


नायक: MAĞ वायु युजायिदयेहे TAŞTI चीमा ˆ ` 


TÜ ERİR arr यज्ञुमे यातृच्चिवुके मम 
| सर्वदा १३४० हरक ख्य ह्यो सखये gi ZITTA 
ट Tari मूला थारज्ञु मे ३ बत ५ ३० रे औं हो हो हे हसे & 


Ğİ हें gül सो हनुमते a क्षय | 


-—- 


_कुठटगण्डसाला स्फाटक क्षतज्चर्‌ रुकोहक ds | ( 
Ban ART चातोर्थेक सतत ज्वर सानियतिक शूलसगन्टर d 
e कयात, के, Aİ कण शूल ARINA उदर हस्त या- 
दशूलादेन सर्वेव्याधोत क्षणेन Re TT NTA 


emre Ny j 


TAE ZAT ATAĞI रळेरय AİT २ AZİZ | 
व हनुमन्महाश्षिषबलयणक्रम राझसंमेरबवेताल रह ब्र- ugar j 
हा रसिक जातू वाधा RAZAR. ति 


निशामयर बारय २ बेधय२ नुद्‌ २सच रधन २माच- 
य २समि नेच रसर महा संहेश्चररुद्रावतारहाहाहा 
ह हे हे चे चे चे हें फट स्वाहा ५३०२ अत Tü 
İNİ ॐ नसो हनुमत मसयरस्य च महाम- 
14014 © यानिसपेन्याध्र वस्करजलपिनवेय जंगम स्थावरे स. 
हेज कीचिमोयावेष महर संग्राम रण्य वाद TR श 


| 


कु ANLAR संहर a बिनाशय रंगस शासय. जेभ २ 
Nan 


Ml semada ZARI २ जानर RAAR 
जीरे सामेभंतये रश २ हरहा हा हु हुं ह IIA कर स्वा- 


TANE शी KE Zİ li हसे ह्य 


नमो ZTN राशस कुल दाबानलद्वादशाक कोषे प्रम- | : 


nbn 


Mas: i 
उचलल RENA नाद मम परस्यच दर दर्जने RRA- ३ 


i 


pcen 


कारक गीर RAR ड्रेब कारक कार्य अञ्जक कूर अकति 

ऊ. ब्ब कोयायेशक हन्तुकासकशिनद्रस्थ समीयस्थाब 
सूत भविष्य चतेमानान्‌ युस्थो नयुंसकान चूतुर्वेणो न क्ष- 
णेन सत्वरें हनर दह रखेहाय २मोहय २भेरय्‌ २आजेय २ 


_ मृषक वुत्स सच सद्य ब्रणीविम चय र TAPA 


SE 
Sa: मुकय २ जारय २ नेधय N २ सम्‌ य- 


रस्य चुवादतला ऋषितान्‌ कुरु २दासी भूतान्‌ सेयादयू र, 
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| 
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| =a ss A INN A 

NE . छं ३.्े ३ हे फट स्वाहा ५३ ३ D Rd हे हे 

ueu ` h a ३५51 i S g i 
Gİ इडे ह्या नमी अक्के हनुमत IANA 


im शराम भक्त मम परस्य च सवे PEG चतुय | 


b e) LE हंस 
१ 


सेभूबाज़ युरुनो नयुंसकान भूव भविष्यद्‌ वते मानान्‌ दूरस्थ | 
समीयस्यान नाना नाम येयान्‌ संकरजग्तिजान KA, 


pe 


TARALA अन्यु सुहत्समेतान्‌ Y शकत ğa 
चैन URATA युतान्‌ A लबकान्‌ सान्तर 
सञ्चयान्‌ सरबोन an er शन त्वस्या सतर्दू बेचा E 
| şir याये मर्य 2 शस्त्रेशछरय २-रनमाज्या- 
|, Bikain व्यय कुमार वत्वादंतला ऋंमेण rr 
| nee GE 


| 

७१५ PAINI नखे बिंदाख id si, 
-विशचारुन बल. नरव ğa पशय २ सामये dara 
चुरन्‌ बिसंजञान्स्यः कुरु श्भस्मी भूतान्‌ रुंधयरभक्तज 
IIRA सोताशका पहारक GİT सामेनेच रख >... 

हा ३ हुं श्चे इहु कट स्वाहा AYN BE अफे हो gi Sü 3 

रखते हरे हरेको are aaa व्या- 


न्त दिइ मण्डल यशो बितान धवलो कृत जगत जितय नरर 
जवले सूर्य केष सम बमात चूर द्रावतार İŞ अद ट 


(बन्धन दरशशीव YAR कृतान्तक सीता शवासन चाय्‌ सुत Iİ गसं. 
भूत ओ रम इसा मॅनरक कय स्यं पकार सगे सरव्य कारण वीलीने 


ağn Sam ra कारण सील सक राही 

Tüzel JARRY (रण Sir तत्पर समु व्योम 
| चन महा सामर्थ्य महर तेजः यज्ञ विराज मान स्वोलिनचनसे" 
ada “मर सि aga कमार e mi e रसिक dit vi 


।१७॥) 


Sag देणाऱ्या मार्तण्ड भे रुयवते यीविका चैन सकल मोरो सोपवा 
RATAA सर्च geli Tü Sor सर्व NGRITA Di 


११०३४ 


AA च्छेदन मम यरस्व-थीजेभुषन ğe नयुसकात्मके सर्व 
उोवजाते BEİ ATİ कारक सेयादय नाना नाम ATANT 
रं Ür मॅमे सेवकान्‌ करु २ दो हक दमो रे a स- 
कै कुर्ने हन Lr यरव्सेन्यगने सभय २मम सर्व कार्य जाते 
सधय सर्ब दुष्ट टुजीन मुरकीगने कोलय २थे ३ हा ३ हे फर्‌ स्थाई? 
ma ASA हनुमदीरव्य ु्राय सर्व दुष्ट दुजेन मुरबस्तम्भेनेकुरूर 


पम सबके हो ही है रे Be 


चसकूत वन्त परा देकार भूतप्रेत ्िश्च aziz सबि 
टन अष्टक विद्या Tiz सग्रह भूत भयानि arar ATTI, 
RRA २किलय सर्व यन्त्राणि कदुष्टवाचे स्तम्भय रजे हीं” <d 
कहै स्वाहा ४७७ Ser हनुमते a सीहे सर्व ग्रह सूतानौं 
शिक डीकियी नो Ty दुष्दानों सबै विव यान "आकर्षे र 
मई अभूत मत्योन रवय २-ज्यल २अज्वल रंभूत मण्डल ५१४ 


Sari मण्डलोनेरसनाय YP İN वरचा 


180९१२ 


m 


३ 
7 
| 
j 


. 
0 m 


diğe ज्वर्रविष्णज्वर महेश्वर ज्वर र्दान्धि रभिन्धि च्यः 
“सिर शूर पक्ष शूल शिरे$म्यन्तर शूल येत शूल वात शूल अह 
रस केल परवल नाग कुल विंबं निर्वेषय ARZ स्था 
उह सबे दुष्ट ग्रहान नेबारय २ स्वाहा 3> नभा हनमते यबन पर 
| आय वैरा र्‌.मुर्बाय हन २ याय राष्ट थार दृष्टि ह नमत आज्ञा 
| LA Ere Eris Sag बिदाहक यातु Tİ Aran 
बा ra रेट निक मुः केशर चे 


<> = 
tidagi प्रसादे ALTA २६)'श्रृमच्वे हनुमाने यांतीचोल्नय- 

उमे महाबलः पनन युग्म चले यात सोता शोक निबारकः॥३७) 
असदा पाते कनेक दति रेम बुक्‌ ५ की कणे मुभे या 
gü gri ॥३७॥ नसिंको में सदा यात पिगाकष :यरसेन्यहे 
Siri चन्ति सनु चाय न धरे सम्‌ ५३९) वातुमे रसनो 


çi ww UN. 
नेल राम भीक्तेबेरीजेत: ॥दन्तानदन्तायधःयातनरबानपाता | 
3.23. 64% ३ 5. ६ हळ Lai N ५ | i 
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TRU ॥ ge लागल मोण्ड्तः यातः ताल मूलं विशेषतः 
कळू देश AA पात्‌ कषोश हासन: सदर ७१ स्कन्धौ रामे- 
व्टकत्ञी सन्धिन्‌ EUT ५ कण्टमे यातु शदुल यातृव्यरे 
दत; ५४२१ स्वनो कात्वुन alaz रस रक्षक 
I SIN NAE सम Tİ ० ७३४८नशम्रण आदाता 
İİİ va an ağ वाम याश sr 
१४६ पपे महिरण्नः यातुमेएव्यदेशकर Tü यकाः 


AZN MANARA २४४५ सब रन्धन स- | l 
arayla सचय लसः, आयी रसत AATA 

hazan व्या A» ४६॥ MR, हारक AİN माम i 

. ., होज्य ॥ नित्यो मो AŞAN रस; कुल विनाशकः "४३ | 
आराम TR vi र्यश्‍्चिमेमा सदाबतु "वायब्यीमामः 

हामीमो बालगह निवारक) * veni 

“रिन नाशक यीरे रत्‌ नयना इशान्यो नयनी m e 


md e Fa a 


"भक्तान्माच साब्‌? ४९1! मामुथ्दै ga 2 - 4 
यारो nazal मा सततं मेरु फोीटेकारचन कारक : ५ 

उजा यात रणे शोशेशक्ससानंमहेगध्यतः० माँ निशनय 

न नंशे थात संध्या नये न्वहम्‌ ay जले यात मन्सि 

-  कारकाजानकी यतेः nara श्वसन तो नाम मेत्रयत्र 
न inn aya द्जनप्रेशिताग्ना कृत्योदे विवतः सदा 


४४४४ 


ei 11४81 Tar शिव्याय gas 
Myu n । चाखण्ड RO काम काय RAN 
महेशने कच्यन्ते TANAN UN Ja 

FARN त्यया ENR ५६४ तदाने HENA- 
णि प्रा कलत्त कदचन ni दिये को देय तरदेदी नेम व- 

_ दष्यहस्‌ “५९७ ye होनाथीनेत्य निमित्य सासने” 
मनसब ANRA कर्मयाद्वेवेणेन-च nyen NNA nyn 
सततं सेवा सालिते द्राण दाय च A AA 


५ म ; 
m km sn kime D | 


'चिरेणगज गामिनि ^ ५९२देयं TSA मभदे कल्पद | 
सिवा यरम्‌ “अतः यरम्‌ महेशने रहस्यं कब चर्ये च ६७ 
SSANIA सावधान मना शुणु: कृतरिनेत्य कृयो 
TILA MA THAT: १६१४ रक्त माल्या बरचरे रक्त 
अर जीचेतः । ARMARE 
4015“ त्तफु॥६२॥ ्यस्वस्थ मूले कबचे यढेदेकादशाईत्ते; “गुक्त 
कतरा माशा देकगदशा एश देकाद्शा बच "६३ TAZA göğü 


तिचि ef भयेत ॥नाशेये सदाजयत्वा सबै पनु- 
११५०. TAİ AİR कत्वा मूल बेय्योबेधानेने- 
तग्कुमकुम नाट गन्धेन कब पीरेतो लिखित nayi 
राम रच्ञान्बिते देयो नाथ संकेत IIFA ४ TRAIRA- 
वेष्ट्य्‌ रक्त माला क्त्या तत; ७६६२ सणी दि गते कुत्वा 
KİLİT YAN ० यज्ञ गव्येन तत्यश्चाल्लापँथधः 
1 तमानस ६७४ झूजा हनुमते देवी 84 


b 


-च १ साङ्गा सावणी यश्चाद्वारंबेत्‌ शुभे का u 
Tri ir: सुचेलबेर "खो भू 
राज सुवणो चेय लागे स्व सीक्ते तः" ६९।कि RAA 
कामास्‌ मुक्ते स्तस्थकेरे स्थीतः रुषेव गुरीका देवी यु- 
| ANR UR Nİ TİRE कहेरे यत्वतोधा- 


 शयेत्स्दा««खशानि यः यटेत्मन्ओोकबचं यरा द्रुतम्‌ ००१५० 


_ ११३०. सये शमे सेवे त्वी त्वा सूल बिय्योबिधानेने- 
तग्भ्कृमकुमे नाष्ट गन्धेन कवचे यीरतो लिखित neyi १ i 
रामरत्षीन्यतेदेवी नाथ संकेत JIRA u रक्त ददन सम- 3 a | ३ 


कूर्तशणअतेखितह "यञ्च गव्येन तत्पश्चा त्न्लापथे ध 
ARZ: Un yan हनु मते देको i ARE गीत ə] 


च "साङ्ग सावणीा यश्चा रयेत्‌ शुभे u 
गुरुसन्तोष्य İNİ İİ A: सुझेलबेः r 
राज सुबणी शर्य लभे स्व सीक्तेतः॥ ६९।क्ि २न लते 
कामास्‌ मस्ते caz year " वेब गुरी का देवी यु- 
| रुवो हणे करे Noon योस्वित्त IREEN यव्यते। धा- 
| _ Rey यः यठेत्मन्भोकक्चं यर्‌माद्रुतम्‌ ५७३ | 


क्क 2... 


SENP lari हिमे rr २०२ राम 


११६१ geli सतँ हनुमत कवचं बिना " ru रदिते 

` IUA YA İTER: vogn देव ET सदा ङज्यम्‌ 

ते कवचे धूमो» रक्त इज्ये यहारेस्तु हनुमत श्रिते 

सदा १७७० तट्‌ शुं च भबेक्त पण्ये अन थान्येवेभषेतम्‌ 
MER मि देयो गजास्व यरो GİT १०५॥ TRH 
देवतातल्यं GR कवचं शुभम्‌" रुकवाएं यठेदयोहि सार्थ 5 - 


S =] ५७६, शुणु याद्यो वरा रेहे a 
Daam ge aia तनय 
था R वाहे देहे LI संशयः NAZİR शरत्रीणि संयुगे esir 
यावेति ०७८ "कवचे यष्य मानस्य तनो न अभरवीन्तरिहे २ नब्या- 
त्वे: संभवे तस्य न चदुगरवंकदाचन १०९५ राजा नो वश्यता यान्त 
सज पत्यो: य ARAN धनवान रुपबान कान्ते ज्यते नात सेश- 
gence अन्य वल्लभतो याति युज दरो संयुतः İN मोक 
सुर मूर्वा परे मीके ने संशय NE ZEN: सुराहत्वे जीनत 


२१९७३१ 


श्रजीन्त गजे गालि ने TEZ UA RG अन्याया IA AAA 
Yan Ta भल्लूक जैताल ब्राह बजे STT: ११ RER 


साजोर लुलायो रग KAN: »<३०दुदूदरी डुण्डुभका उलूकारे 
TET खगाः "दष्ट गुल्मज्वराचेशा बातीपेताङ्च JAE: ४७४४ 


ते सेवे नेत्नयं क यान्त कक्‍्चस्थास्थ कीर्तनात इद्‌ कयच्‌ 
त्वा हनुमते जपेत ये ayı स शास्त्र चात माएराति सो TAT 
TZYAŞITI ५ इह लाके दरड स्यान्युते -च नरकं Tan 
सत्यं Kİ GT सत्य माहात्म्य कवचस्य A vaa 01१७) 
MNS SN ७ J 
O ते İY mn अनन), SD गक सात " का प + 


= कथितुं वक्गकोरे मेः ॥॥5७४ीजिडा KİR NAR N 
TE शते सै» रीपे "यज्ञास्येन कथं दवे नेदु शक्यते मया 
१ ८८ यावैत्यु वाच "भगवन करुणा मोच सर्व तन्ज्े कया 
गः DAİR भवतः नेन RAA TN = ९॥ अशेष 
'उबाच » त्याया gE महेशने तदुक्त ते मया नचे" रक्षणीयं 
o अयत्नेन स्व ÇİTİ यावीत ९०॥ ईति क Ear air 
IRIRI “शोह्नु मत्कबचे सम्झूर्णस्‌ ० शुभम्‌ ५ 
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